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हज; एक ऐसी आज्ञाकारित जिसके साथ आज्ञाकारिता के बहुत से 
कार्य होते हैं® 


समस्त प्रशंसा अल्लाह (अल्लाह) के लिए है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसी से 
सहायता और अपने पापों की क्षमा माँगते हैं, हम अपने प्राण और कर्म की बुराइयों से उसकी 
शरण चाहते हैं, वो जिसे सत्य मार्ग पर चला दे उसे कोई भटका नहीं सकता और जिसे भटका दे 
उसे कोई सत्य मार्ग पर चला नहीं सकता, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई 
पूजनीय नहीं है, वह एक है, उसका कोई साझी नहीं है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे पैगंबर 
मुहम्मद अल्लाह के भक्त और दूत हैं, सलाम व शांति हो उन पर, उनके परिवार और उनके 
पवित्र साथियों पर। 

अम्मा बाद:® 

अल्लाह के बंदो! अल्लाह से डरो जैसा कि उस से डरना चाहिए, उसे भेदों और गुप्त 
बातों पर साक्षी समझो। 

अय्युहल-मुस्लिमून!® 

सर्वशक्तिमान अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए सृष्टि की रचना की, उन्हें अपनी 
आज्ञा का पालन करने का आदेश दिया, उन्हें अपनी अवज्ञा करने से मना किया, और उन पर 
अलग-अलग योग्यता के कर्तव्य लगाए, जिनमें से कुछ उसे दूसरों की तुलना में अधिक प्रिय हैं। 
आज्ञाकारिता के सबसे महान कार्यो और निकटता के सर्वोत्तम कार्यो में से एक: अल्लाह के 
पवित्र घर का हज करना है, जो इस्लाम के स्तंभों तथा उसके महान सिद्धांतों में से एक है। पैगंबर 
(अल्लाह उन्हें आशीर्वाद और शांति प्रदान करे) से पूछा गया: "कौन सा कर्म सर्वोत्तम है? 
उन्होंने कहा: अल्लाह और उसके दूत पर ईमान (विश्वास), कहा गया: फिर क्या? उन्होंने 
कहा: अल्लाह के रास्ते में जिहाद, कहा गया: फिर क्या? उन्होंने कहा: एक स्वीकृत हज 
(सही बुखारी व सही मुस्लिम)। 

जिस समय में हज होता है अल्लाह ने उस समय की क़सम खाई है; चुनांचे PUNT: 


(5) ये ख़ुतबा मस्जिद-ए-नबवी में जुमे के दिन 16/11/1445 हिजरी को दिया गया। 


(8) इस वाक्य को अल्लाह की प्रशंसा और नबी पाक पर सलाम के बाद मुद्दे की बात पर आने के लिए इस्तेमाल किया 
जाता है। 


(5) हे मुस्लिमो! 
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cs JC 
और दस रातों की HAA" (अल-फ़ज्न: 2) 
और उस जगह की भी क़सम खाई है जहाँ पर हज अदा किया जाता है; चुनांचे 
फ़रमाया: 


4 AN OG 2 ४) 

मैं इस शहर की कसम खाता हूँ। (अल-बलद: 1) 

और सर्वशक्तिमान अल्लाह ने इसे सबसे अच्छे और सबसे प्रिय शहर के रूप में 
चुना है; ताकि उस की पुश्त पर हज के अनुष्ठान अंजाम दिए जाएं, और पवित्र काबे को छोड़कर 
पृथ्वी के किसी भी स्थान की परिक्रमा न की जाए। 

अल्लाह ने लोगों के लिए हज को अनिवार्य कर दिया है। पैगंबर (उन पर अल्लाह 
की प्रार्थना और शांति हो) ने कहा: "हे लोगो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए हज को अनिवार्य 
किया है; इसलिए हज करो" (सही मुस्लिम), और जब एक हाजी हज के अनुष्ठान में प्रवेश 
करता है तभी से उस हाजी के ऊपर इसके गुणों की बारिश बनी रहती है, और जब वह 
तल्बिया पढ़ता है, तो पृथ्वी पर मौजूद हर गीली और सूखी वस्तु तल्बिया पढ़ने में उसका 
साथ देती है, पैगंबर (उन पर अल्लाह की प्रार्थना और शांति हो) ने कहा: "जब भी कोई 
तल्बिया पढ़ने वाला तल्बिया पढ़ता है तो उसके दाहिनी और बायीं ओर के पेड़ और 
पत्थर भी तल्बिया पढ़ते हैं, जब तक कि पृथ्वी यहाँ और वहाँ से (अर्थात: दाएँ और 
बाएँ से) कट न जाए"। (सही इब्न ख़ुज़ैमा)। 

इससे पाप और अपराध के दाग़ा मिट जाते हैं, पैगंबर (उन पर अल्लाह की प्रार्थना 
और शांति हो) ने कहा: "हज अपने से पूर्व के गुनाहों को नष्ट कर देता है" (सही मुस्लिम), 
यदि हज सभी पापों, संभोग और दबे शब्दों में संभोग की बात करने से मुक्त हो जाता है; तो यह 
हाजियों को पापों से शुद्ध कर देता है, पैगंबर (उन पर अल्लाह की प्रार्थना और शांति हो) ने 
कहा: "जो कोई अल्लाह के लिए हज करता है, तथा इस दौरान अश्लीलता व 
अनैतिकता के काम नहीं करता तो बह उस दिन जैसा हो कर लौटता है जिस दिन उस 


(5) तल्बिया: अर्थात: वे विशेष शब्द जो हज और उमरे में ऊँची आवाज़ से पढ़े जाते हैं, जो इस प्रकार हैं: "लब्बैक 
अल्लाहुम्म लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, FA अल-हम्दा वन्नीमता लक वलमुल्क, ला शरीका लक" तेरी 
सेवा में, हे अल्लाह, तेरी सेवा में, तेरा कोई साथी नहीं है। वास्तव में, प्रशंसा और आशीर्वाद तेरा ही है और तेरा कोई 
भागीदार नहीं है। 
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की माँ ने उसे जन्म दिया था" (सही बुखारी व सही मुस्लिम)। शेख अल-इस्लाम ने कहा: 
"संतुलन को ध्यान में रखते हुए कभी-कभी छोटे पापों को मिटा दिया जाता है, और कभी-कभी 
बड़े पापों को मिटा दिया जाता है; एक प्रकार के कार्य को ही व्यक्ति कभी कभी इस तरह से 
करता है जिससे उसकी शुद्धता और अल्लाह के प्रति दासता पूरी हो जाती है; तो अल्लाह 
उसके माध्यम से उसके प्रमुख पापों को भी माफ कर देता है।" 

हाजी लोग अल्लाह के प्रतिनिधि होते हैं जो उसका सम्मान पाने के लिए उसके पास 
आते हैं। iat (उन पर अल्लाह की प्रार्थना और शांति हो) ने कहा: "अल्लाह का 
प्रतिनिधिमंडल तीन प्रकार के लोग हैं: आक्रमणकारी, हज और उमरा करने 
वाले" (सुनन अल-नसाई)। 

अल्लाह उनके बारे में अपने फ़रिश्तों से बखान करता है, पैगंबर (उन पर अल्लाह 
का आशीर्वाद और शांति हो) ने कहा: "अरफ़ा के दिन से बढ़ कर कोई दिन ऐसा नहीं है 
जिसमें अल्लाह सबसे अधिक बंदों को नरक से मुक्त करता है, वह निकट आ जाता है, 
फिर उनके बारे में फ़रिशतों से बखान करता है और कहता हैः ये लोग क्या चाहते हैं?" 
(सही मुस्लिम) श्री इब्न अब्दुल-बर (अल्लाह उन पर दया करे) ने कहा: "यह इंगित करता है 
कि उन्हें माफ़ कर दिया गया है; क्योंकि वह तौबा और मग़ाफिरत के बाद ही पापियों और 
गुनाहगारों का बखान करता है" और जो कोई हज के सभी स्तंभों और कर्तव्यों को शुद्ध नियत 
से पूरा करता है, और उसमें किसी पाप की मिलावट नहीं करता; उसका इनाम जन्नत है; पैगंबर 
(उन पर अल्लाह का आशीर्वाद और शांति हो) ने कहा: "स्वीकार किए गए हज का स्वर्ग के 
अलावा कोई इनाम नहीं है" (सही बुखारी व सही मुस्लिम)। 

हज एक ऐसी आज्ञाकारिता है जिसमें आज्ञाकारिता के दूसरे बहुत से कार्य शामिल 
होते हैं, यह लाभ, सबक और छंदों से भरा हुआ है। अल्लाह ने कहा: 

48 ७८ ४:४9 

ताकि वे उन लाभों को देखें जो वहाँ उनके लिए रखे गए हैं। (अल-हज: 28) 

श्री i (अल्लाह उन पर दया करे) ने कहा: "उनके लिए लाभ, अर्थात: अनुष्ठान, 
व्यापार, क्षमा, और लोक परलोक का लाभ" 

इसका सबसे बड़ा लाभ वह है जिसके माध्यम से लोग अल्लाह की निकटता प्राप्त 
करते हैं, अर्थात: हज के अनुष्ठानं के दौरान तौहीद का प्रदर्शन, इबादत के कार्यों को अल्लाह के 
लिए शुद्ध करना और गुलामी और दास्ता के रूप में उसके प्रति आत्म समर्पण करना; अल्लाह 
फ़रमाता है: 
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ई ee وا‎ ea 19०02 के 

और अल्लाह के लिए हज और उमरे को पूरा करो। (अल-बक़रह: 196) 

और हज के दौरान अल्लाह की एकता की घोषणा करना ही हाजियों का नारा है, 
और यही उनका सम्मान है। "लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक 
लब्बैक, इन्न अल-हम्दा वन्नीमता लक वलमुल्क, ला शरीका लक" "तेरी सेवा में, हे 
अल्लाह, तेरी सेवा में, तेरा कोई साथी नहीं है। वास्तव में, प्रशंसा और आशीर्वाद तेरा 
ही है और तेरा कोई भागीदार नहीं है।" शैख अल-इस्लाम (अल्लाह उन पर दया करे) ने 
कहा: "हज विनम्रता और अल्लाह के प्रति समर्पण पर आधारित है, इसी कारण से इसे विशेष 
रूप से नुसूक (बलिदान) का नाम दिया गया है।" 

हज का एक उद्देश्य पैगंबर (अल्लाह उन्हें आशीर्वाद दे और शांति प्रदान करे) के 
उदाहरण का अनुसरण और उसका पालन है, उनके मार्गदर्शन के बिना कोई अनुष्ठान या पूजा 
नहीं होती êl आप का कथन है: "तुम मुझ से हज के तरीक्रे सीख लो; क्योंकि मैं नहीं 
जानता कि शायद मैं अपने इस हज के बाद दोबारा हज नहीं कर RTT" 
(सही मुस्लिम), और Wisk का अनुसरण ईमानदारी, विश्वास और प्रेम का प्रमाण है। 
सर्वशक्तिमान अल्लाह ने कहा: 


SR ~= 7 REE و‎ Se 9 0 کر‎ % 
AID ويور لكم‎ 48 BF GPS بوت‎ 0) BP 
DAN SE 
و‎ 


4 رم‎ IRE 


कहो, 'यदि तुम अल्लाह से प्रेम करते हो, तो मेरे पीछे हो लो। अल्लाह तुमसे प्रेम 
करेगा और तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा, और अल्लाह क्षमाशील और दयालु है। 
(आल इमरान: 31) 

और पूजा का हर कार्य जो पैगंबर (उन पर शांति व आशीर्वाद हो) के मार्गदर्शन के 
विपरीत होगा अल्लाह उसे स्वीकार नहीं करेगा; पैगंबर (उन पर शांति व आशीर्वाद हो) ने कहा: 
"जो कोई ऐसा काम करता है जो हमारी आज्ञा के अधीन नहीं है; वह रह है"। 
(सही मुस्लिम)। 

मुसलमान अपने धर्म का पालन करता है और पूर्व-इस्लामिक समय के कार्यों और 
व्यवहारों से खुद को दूर रखता है, और हज में इसकी पुष्टि पर पुष्टि होती है, 
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श्री इब्न अल-क्रय्यिम (अल्लाह उन पर दया करे) ने कहा: "बहुदेववादियों की अवज्ञा पर 
शरिया की स्थापना की गई है, विशेषकर हज के कर्मकांडों A" 

एहराम की स्थिति में होना आत्मा को अपनी इच्छाओं की अवज्ञा का निमंत्रण है - 
इसलिए इसमें कोई सिले हुए कपड़े नहीं हैं, कोई इत्र नहीं छूना है, कोई नाखून नहीं काटना है, या 
शादी का प्रस्ताव नहीं रखना है। और हज में सांसारिक अलंकरण का मतभेद नष्ट हो जाता है, 
और सृष्टि एक समान दिखाई देती है, उनके बीच बाहरी रूप रेखा में कोई अंतर नहीं होता है। हर 
एक का वस्त्र कफ़न के वस्त्र के समान होता है। 

हज में, अल्लाह और उसकी रचना के प्रति विनम्रता होती है, यह इक़रार किया 
जाता है कि बड़ाई अकेले अल्लाह के लिए है, और इसकी घोषणा जमरात पर कंकर मारते हुए, 
तवाफ़ करते हुए और कुर्बानी के दिन व तश्रीक़ के दिनों में "अल्लाहु अकबर" कहकर की जाती 
है; ताकि दिल अल्लाह से जुड़े रहें और उसके अतिरिक्त हर चीज़ से पाक हो जाएं। 

हज में, लोगों को सच्चाई पर एकजुट करने और उन्हें इस्लाम के शब्द पर जमा करने 
में इस्लाम की महानता का पता चलता है, वे सब एक स्थान पर जाते हैं, एक भगवान को 
पुकारते हैं, एक पैगंबर का अनुसरण करते हैं और एक पुस्तक का पाठ करते Sl इसमें नस्लों, 
भाषाओं, देशों और रंगों के भेद मिट जाते हैं, और इसमें पवित्रता और विश्वास का तराजू ऊँचा 
होता है 


Ob Pe (४5 SES دک ونی‎ ७95४ ॥ الاس‎ Bap 
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< $15, = 
"हे मानव जाति, हमने तुम्हें एक नर और एक मादा से पैदा किया और तुम्हें समुदायों 
और जनजातियों में बनाया ताकि तुम एक दूसरे को जान सको। वास्तव में, अल्लाह की दृष्टि में 
तुममें से सबसे महान वही है जो तुममें सबसे अधिक पवित्र है। (अल-हुजुरात: 13) 
इसमें, मुसलमान एकजुट हो जाते हैं और उनके बीच प्रेम के बंधन मजबूत होते हैं, 
और इस प्रकार इस्लाम की महानता और गुण, और इस उम्मत की महिमा और उत्कर्ष, सृष्टि पर 
प्रकट होते हैं: 
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6 हज; एक ऐसी आज्ञाकारित जिसके साथ आज्ञाकारिता के बहुत से कार्य होते हैं 
और उसने इनके दिलों को जोड़ दिया है: यदि तू वह सब कुछ जो पृय्वी पर है, व्यय 
कर देता, तो भी तू उन को एक न कर सकता, परन्तु अल्लाह ने उन्हें एक कर दिया। 
(अल-अनफ़ाल: 63) 
हाजी लोग रुकते या यात्रा करते हुए और चढ़ते या उतरते हुए, बल्कि हज के 
कर्मकांडों को पूरा करने के बाद भी अधिक से अधिक अपने पवित्र प्रभु का ज़िक्र (जाप) करके 
अल्लाह की निकटता प्राप्त करते हैं; सर्वशक्तिमान अल्लाह ने कहा: 


pS I RD Es 2 فاا‎ 


"और जब अपने संस्कार पूरे कर लो, तो अल्लाह को उसी तरह याद करो जैसे अपने 
बाप दादा को याद करते हो, या उस से भी अधिक। (अल-बक्ररह: 200) 

श्री इब्न अल-क्रय्यिम (अल्लाह उन पर दया करे) ने कहा: "हर काम में सबसे अच्छे 
लोग उस काम के दौरान सबसे अधिक अल्लाह का जिक्र करने वाले होते हैं। और सबसे 
अच्छा हाजी भी वही है जो सबसे अधिक अल्लाह को याद रखता है"। 

हाजियों की सजावट महान नैतिकता, कर्मों के गुणों और उनके बीच अच्छे शब्दों 
को प्रदर्शित करना है, सर्वशक्तिमान अल्लाह ने कहा है: 


FD}‏ فيه I‏ فلا رمت ولا فسوق» 

इसलिए जो कोई उन महीनों के बीच हज करने का निश्चय करे, वह न तो अश्छील हो 
और न ही अनैतिक। (अल-बक़रह: 197) 

हाजियों के साथ अच्छा व्यवहार करना पूजा का बह-लाभकारी कार्य है। 
मुजाहिद (अल्लाह उन पर दया करे) ने कहा: "मैं सफ़र में श्री इब्न उमर (अल्लाह उन दोनों से 
प्रसन्न हो) की सेवा करने के लिए उनके साथ था; लेकिन वह मेरी सेवा करते थे।" श्री इब्न रजब 
(अल्लाह उन पर दया करे) ने कहा: "बहुत से पूर्वज सफ़र के दौरान आखिरत के इनाम की 
तलाश में, अपने साथियों के सामने यह शर्त रखते थे कि वह उनकी सेवा करेंगे"। 

हज आत्मा को इच्छाओं को त्यागने की शिक्षा देता है, अत: हाजी, सिले हए कपड़े 
और इत्र जैसी कुछ अनुमेय चीज़ों से परहेज़ करता है। जो व्यक्ति हज के दौरान अपने आप को 
एहराम की मनाही से रोके रखता है; उसे हर समय और स्थान पर प्रभु की अवज्ञा से रुक जाना 
चाहिए। 
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इसमें कार्य को महारत से करने पर प्रोत्साहन और समय के महत्व की व्याख्या है। 
सूर्य के अस्त होने के साथ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलाव होता है, और एक अनुष्ठान से 
दूसरे अनुष्ठान में संक्रमण होता है, कोई कर्म किसी कर्म से पहले नहीं होता, यह जीवन और 
अनुष्ठानों से भरी एक प्रणाली है, यही ईमानदारी और अनुसरण का शुरुआती बिंदु है। 

पत्थर मारने के स्थान पर, हाजी शैतान के अपमान के बारे में सोचता है, जब वह 
पैगंबर इब्राहीम (उन पर शांति हो) पर प्रकट हुआ था; ताकि उन्हें अपने बेटे इस्माईल का वध 
करके अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करने से रोक सके; लेकिन श्री इब्राहीम अल-खलील ने 
उस पर पत्थर फेंके, उसे अपमानित किया और उससे दुश्मनी का इज़हार किया, शैतान का तीन 
तीन बार अल-खलील के खिलाफ पलट कर आना हमें याद दिलाता है कि शैतान आदम के 
बेटों को बार बार और कई स्थानों पर 371101 el 

जो कोई अपने हज में तौहीद का तल्बिया पढ़ता है और ईद के दौरान "अल्लाहु 
अकबर" कहकर उसकी महिमा करता है; तो उसके लिए अल्लाह से किया गया वादा पूरा 
करना अनिवार्य है कि वह उसके अलावा किसी और को नहीं पुकारेगा, उसके अलावा किसी 
और का सहारा नहीं लेगा और काबे के अलावा किसी अन्य वस्तु की परिक्रमा नहीं करेगा, 
सर्वशक्तिमान अल्लाह ने कहा: 


4 من دونه ما يَمَلِكونَ من فُظمير‎ DESO 


उससे हटकर जिनको तुम पुकारते हो वे एक तिनके के भी मालिक नहीं हैं। 
(फ़ातिर: 13) 

मुस्लिमों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो काबे को देखने और उसकी परिक्रमा करने के 
लिए उत्सुक न हो, क्योंकि यह इस्लाम का सबसे बड़ा परिसर है और अपने पिता श्री इब्राहीम 
के आह्वान का समर्थन करने के लिए इसके चारों ओर एक भारी भीड़ shar होती है। 

फिर हे मुस्लिमो! 

हज के क्षण अनमोल हैं और इसकी घड़ियाँ बहुत क्रीमती हैं; सर्वशक्तिमान ने कहा: 


4 3933s اله ف بام‎ yeasty 


और गिनती के कुछ दिनों में अल्लाह को याद करो (अल-बक़रह: 203) 

हज परलोक के सफ़र के लिए तैयारी की याद दिलाता है, अत: हाजी अपने जायदाद 
और परिवार को छोड़कर हज के लिए प्रस्थान करता है, जो इस्लाम के स्तंभों में से अंतिम 
स्तंभ है, और वर्ष के आखिरी महीने में किया जाता है, और Ariat मुहम्मद ने इसे अपने जीवन 
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हज; एक ऐसी आज्ञाकारित जिसके साथ आज्ञाकारिता के बहत से कार्य होते हैं 
के अंत में किया था। एहराम पहनना कफन की याद दिलाता है और बंदों का जमा होना और 


पवित्र स्थानों पर उनका खड़ा होना FY के मैदान में जमा होने और अल्लाह के आगे खड़े होने 
की याद दिलाता है। 


मैं शापित शैतान से अल्लाह की पनाह में आता हूँ: 
Foe 280 po BV 5 AL slop 


4 عميق‎ 
और लोगों में हज के लिए उद्घोषणा कर दो कि "वे प्रत्येक गहरे मार्ग से, पैदल भी 
और दुबली-दुबली ऊँटनियों पर भी, तेरे पास आएंगे (अल-हज: 27)। 
अल्लाह मुझे और आप को बरकत दे। 


6 


a-alqasim.com 


हज; एक ऐसी आज्ञाकारित जिसके साथ आज्ञाकारिता के बहुत से कार्य होते हैं 9 


दूसरा खुतबा 


समस्त प्रशंसा अल्लाह के लिए है उसकी भलाई पर, कृतज्ञता उसी के लिए है 
उसकी विशेष सहायता और कृपा पर, मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के अलावा कोई पूज्य 
नहीं है, वह एक है, उसका कोई साझी नहीं, मैं गवाही देता हूँ कि हमारे पैगंबर मुहम्मद अल्लाह 
के भक्त और दूत हैं, अल्लाह उन पर और उनके परिवार और साथियों पर अत्याधिक दरुद व 
सलाम (शांति) अवतीर्ण करे। 

हे मुस्लिमो! 

किसी बहाने के कारण नेक कर्म से बेठ जाने वाला व्यक्ति कर्म करने वाले का 
भागीदार होता है अगर उसकी नीयत सच्ची है, बहुत बार दिल से चलने वाला शरीर से चलने 
वालों से आगे निकल जाता है, गैर हाजियों के लिए अरफ़ा के दिन का रोज़ा निर्धारित किया 
गया है, पैगंबर (अल्लाह उन्हें आशीर्वाद और शांति प्रदान करे) ने कहा: "अरफ़ा के दिन के 
रोज़े को लेकर मुझे अल्लाह से आशा है कि वह इसके पहले और इसके बाद के वर्ष के 
लिए प्रायश्चित करेगा" (सही मुस्लिम)। 

जुल-हिज्जा के दस दिनों के दौरान प्रार्थना, "ला इलाहा इल्लल्लाह", "अल्लाहु 
अकबर" और "अल्हम्दु लिल्लाह" कहने और अन्य प्रकार के BIRÎ के माध्यम से हाजियों के 
साथ शामिल रहें, और हर समय अधिक से अधिक ये काम करते रहें, पैगांबर (अल्लाह उन्हें 
आशीर्वाद और शांति प्रदान करे) ने कहा: "इन दिनों से बेहतर कर्म अन्य दिनों का नहीं है, 
उन्होंने कहा: जिहाद भी नहीं? आप ने कहा: जिहाद भी नहीं, सिवाय उस आदमी के जो 
अपनी जान और अपने पैसे को जोखिम में डालते हुए निकला था, और कुछ भी लेकर 
नहीं लौटा" (साही बुखारी) इसलिए इन दिनों के बीतने से पहले पूजा के मौसम का लाभ 
उठाएं। जीवन लाभ की चीज़ है, दिन गिने हुए हैं, और आयू बहुत छोटी है। 

फिर जान लो कि अल्लाह ने तुम्हें अपने नबी के लिए दया की प्रार्थना करने का 
आदेश दिया है 
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